उसका मतलब है की सब से अधिक मुरली घायल करती है उसने कहा की इससे घायल हुए इससे
घायल हुए तो बालू ने कहा की याद दिला कोई 1 चीज़ भूल गयी थी राहुल क्या ऐसा है की
कुछ तो चचुरंद्रीय का विषय होता है लेकिन विषय नहीं मिल रहा है जिसको उसको मुरली
बनी ऐसी काम बन गया उसका शंकर भी हो बैठे हो समाधि मे मुरली का दे गई भागे वृंदावन
को जो चच्चू का विषय यहाँ नहीं हो रहा है वहाँ मुरली काम करती है और जब चच्चू का
विषय हल हो गया तुम्हारा तमाम चीजों का का शरीर शरीर ऐसी बिंद नहीं है इस लिए हरेक
रोम में वही आनंद का लक्षण प्रशिक्षण वर्धमान है नित नाय मान है इसलिए सर्वाधिक का
प्रश्न ही नहीं है मनुष्य का है तो उसका शरीर है ये उत्तम मंत्री है ये मध्यम शरीर
है ये विकृष्ट शरीर है शरीर उसके शरीर में क्लास क्लास सब ने 1 साल की
रसकाईशरीरपताहइसलिए चाहे जैसे चीनी का घोड़ा खाओ चाहे चीनी का हाथी का चाहे चीनी के
साहब खा अब में वही चीनी अब सर्वाधिक मीठा क्या है सर वो चीनी के साथ की नाक तिया
बिजली की धोनी जो है बिना दर्शक के भी सुननी पड़ सकती देखेंगे फिर हमारी प्रजाति
कैसे होगा इसके लिए राज कृपा करते के सब साधन है अलग अलग की जाती जिन देखी और जिन
नहीं देखी पुलिस दिन हुमन उसने देखी तो हाथ का काम कर गया नहीं देखी तो मुरली की
तान से कम हो गया और नहीं देखी नहीं सुनी तो उनके गुणगान से हो गया पी गया अरे
सुखदेव पर गए गुणगान से ही तो गए बतिया से गये क्रम से लिखा है जिसने देखा तो गया
नैचुरल नहीं देखा उसको दिखाने के लिए देखा ही देर रहा है देखना है और जिसने नहीं
देखा सुना वो गुण है भाई देखना चाहिए कौन है ऐसा हो बहुत से कैसे आपका सुना बस उसी
में आ रहे है बहुत तो आपको आपको सुना हम तो पहले दिन ही सर सरेंडर जी सरंडर या
ठाकुर के के प्रति आकर्षण वर्तमान ही नहीं है वर्तमान में तो वो प्रकट हुआ लेलो
रामेला कनाडा साधनाओं का फल रूप बन कर के भगवान दिलाते है उसी समय तुम चलो वहाँ
वहाँ गया और खींचो वो खींचा अब चलो आगे चलो ये सब तो आटोमेटिक मशीन की तरह होता है
बिना प्रयत्न थे पुन पुंज मिले न था इसलिए वो उसी समय ऐसा हो गया और पुराना समबन्ध
आराजी सस्पेंड हुआ तो मैं समझ गया भगवान ने मुझे चलाना है ठप्प रहा बहुत गलत कर
रहे थे सब से बस 7 जुलाई संप्रेसर में सस्पेंड हुआ पंद्रह मार्च से ऐसी पिच आपकी
बैठी गलत तो हो अभी सही छोड़े हुए हो जरा कोई बात सही नहीं हुए हो शंकरा शिष्ट बनने
के लिए गए विद्वान और उन्होंने कहा भाई ये अधिकारी नहीं बोलने लगे की माफ़ कीजियेगा
कर लीजिये हमको भी है उन्होंने कहा की अरे भाई तुम तो हमारे ऊपर हमला करने लगे
शिष्ट बनने आये थे लेकिन ऐसा है कल पुराना कोचिंग 1 भंगिन ऐसी की सुनकर जरा झाडू
लगाती हूँ पंडित जी आ रहे हैं पास में आ जाए सुझारूऐसीुलाउड़ा की तरफ 50 को करीब ला
दिया यह दिखाई नहीं पड़ता है उनको गन्दा कर दिया कर दिया जो शंकराचारकेपास आये
न्होंने कहा भाई तुमको खाने 2 ते हो अभी लोगों को तुम ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी
कैसे हो सकते हो जाओ गोवर्धन क्रम करो भजन करो श्रृति भक्ति करो अंत 1 साल गए
दोबारा शंकर ने कहा देख माँ गुस्सा नहीं करेगा ना कर दिया है झाड़ू छुआ देना पैर
में झारू करते करते छुआ देना जल्दी से छू गया छुआ दिया उसने झाड़ू अब वो गन्दा झाड़ू
पैर में छू गया तो पंडित जी ने और याद आ गया याद आ गया चले आए शंक्राचार के पास
गुर्राते हुआ तुमको दया विमान हैं मैं विद्वान हूँ ब्राह्मण हूँ सब बीमारी है
तुम्हारे अन्दर तो रोते गाते रहे प्रार्थना करते रहे तुम को गुरुजी कृपा करो हो
गया साधना किया तुमारे जैसा मन में आया साधना किया मन में आया कि बेटे बहु का मन
में आया तो सब संजियों किसी दोष देख रहे हैं मन मे आया तो सो गए ऐसे में 24 घंटे
गंगा गंगा जी का जल निरंतर समुद्र में गिरता है ऐसे शंकरा 4 दिन ने कहा देखो आप को
घरू लगने से गुस्सा नहीं करेगा वो टोकरा जो है नाम से भरा हुआ है वो सिर से डाल
देना तुम ने कहा महाराज हम डाई कर देंगे हमारे बिल्कुल नहीं करेंगे डरो मत उसने
आँख मूंद कर के डाल दिया सिर्फ तो चरणों में पड़ गए तूने हमको गुरु जी के पास तक
पहुँच या सही अभी नहीं हुए लोग अभी सही नहीं हुए हो सोचना कभी भूल जब तक देहाभिमान
है अहंकार है दूसरे की गाली को अपमान को सहर्ष पहने की शक्ति न हो जाए तब तक सही
आदमी नहीं हो तो क्या करे हम बड़े सही ये सोचने को जब तक यह सोच रहा है की मैं सही
हो गया हूँ तब तक तो सही नहीं होता जितना आगे बढ़ोगे उतने सोचों के मैं कभी सही
नहीं होता यह सही की पहचान है जब शब्द की फिल्म होती है भी इतना स्तर नीचे है शब्द
की फिल्म से कह दिया ने कह दिया और तुरंत जवाब देना गुरु को भी नए महाराज की ऐसा
नहीं है अभी तो बहुत गड़बड़ी ठीक करने का अभी तुमने प्रयास ही नहीं किया कभी जैसा पे
छोटे छोटे बच्चे परीक्षा के 6 दिन पहले करते हैं रात रात बज जाते हैं चाय की और
दिन रात 1 कर देते हैं पढने में अभी स तरह की साधना तुमने महीने भर भी ले ली
दुर्भावना दुसरे के करने की बीमारी पड़ी हुई है भयंकर उसको मिटाते नहीं है ये खराब
है खराब ही है ऐसा है यह ऐसा है यह ऐसा है हम कार बरसत वैसे तो जब कोई विद्यार्थी
कुल जाता है और 24 दिन 24 महीना 246 महीना साल भर में जब वो अपना नाम लिखने लगता
है तो समझे हो गए साक्षर हो गए 15 साल और तो क्या समझता है की हो गया कितने साधक
हमारे देश में जो वास्तविक महापुरुष के शरणागत होकर नहीं कर रहे तो थोड़ी सी उनकी
उन्नति हुई वही रुक गए हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया का बो लिया दबोच लिया
जरा कभी हो गया आनंद आ गयी श्याम सुंदर सुना मैंने तो इतना आनंद होता है बड़े
कॉन्फिडेंस ऐसी रियलाइज करता है और लोगों से कहने लगता है उनको भगवत प्राप्ति हो
गयी और ये अहंकार यहाँ आया था वो जहाँ तक गया था फिर लौट आया और वो समझे हुए है
उनको भगवत प्राप्ति होगी परमानंद मिल गया वो अपना ही बनाया हुआ ध्यान इतना अधिक
सुन्दर बन गया किसी समय ऐसा लगा की श्याम सुन्दर खड़े हैं ये चले गए ऐसी फिल्म उसको
हुई प्रत्यक्ष देखा मैंने ऐसा वो कहता है भाव भक्ति में ये सब होता रहता है अगर
सही गुरु नहीं है तो गुरु कह देगा हाँ हो गयी और सही गुरु धोखे देना पड़ो अभी चलो
आगे बढ़ते जाओ अभी मंजिल दूर है तो बड़ी समझ लो 1 तो जो सबसे धीमे चलता है अगर उस
चाल से चल रहे हो तुम लोग अभी तुम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कल हम मर सकते है
वरना रात भर जाते सोते जाते 1 जैसी स्पीड में कोई लेगा उसी हिसाब से तो रास्ता तय
होगा यहाँ से दिल्ली तक ठीक है बिल्ली की तरफ ही चल रहे हो बस इतना संतोष है हमको
भी रास्ता बिल्ली का ही पकड़े हो 1 दिन रास्ते में चलते जाओगे तो पहुँचोगे बाकी जिस
तरह चलना चाहिए हे वरना विंदा बनने घर गृहस्ती से कोई मतलब नहीं इस समय जितने बैठे
हैं किसी का भी पका पकाया खाना मिल गया खा लिया क्या काम है इनका इनके मन को क्यों
1 सेकंड को भी भगवान से अलग होने की परमिशन दी जाती कीर्तन में भी गड़बड़ करें कीरतन
के बाहर आये जा रही हैं वो जा रहा अरे सुनो जी रामदेव जी ये क्या करते हो दिन भर
यह 2 पैसे की खोपड़ी उससे निकाल निकाल कर के जो शब्द निकालेंगे तो तुम्हरा तो
करेंगे कैसे करते है जिनको बिल्कुल पता है किसी भी दिन भी मर सकते हैं ऐसी बुढ़िया
बुढ़िया भी या ताकलियतऐसी लेक्चर दे रहे हो इसके लिए तुम आये हो वृंदावन अरे भई
चिंतन नहीं हो रहा है 2 साधना तुम करो बैठ जाओ में आँसू बहाओ बस कीर्तन हो तभी
साधना है वरना साधना नहीं महाराज की आवाज़ से तो पा सी होता है आभा भाव अगर कुछ
होता है तो गुरु कृपा से ही तो होता है श्याम सुंदर तो भगवत कृपा गुरु कृपा से ही
भगवान का 1 नाम निकलता है वो सब तो ठीक है लेकिन उस कृपा का सदुपयोग करना उस कृपा
को रियलाइज करना ये हमारा काम है इससे धन कृपा का मतलब यह नहीं होता कि भगवान या
गुरु तुमको डायरेक्टर प्राप्ति करा देंगे थोड़ी सी कृपा किया अब तुम आगे बढ़ो बच्चे
का हाथ पकड़ कर के कालीकाता है टीचर पहले बाद में कहता है पकड़े रहो हमेशा लगाये
पड़ेगा लिखवाएंगे 10 बार लिखवा दिया अब 11 बार अपने आप, गलत कदम को बने लिख कर बता
देंगे ये गोल गोल बनाया कर भगवत कृपा गुरु कृपा को सदा मानना ही है वो तो सिद्धांत
है वरना अनंत जन्मों का बिगड़ा हुआ ये मं भगवान का नाम लेगा ये पॉसिबल नहीं है
लेकिन भगवान की कृपा गुरु कृपा को मान करके या पा करके अभी इतना बड़ा संयोग जो मिला
मानव दे पहली भगवत कृपा का बहु की कर करुणा नरदेह दे देश सबसे पहले इसके बाद हमारा
जन्म कहाँ हुआ इस घर के लोग नास्तिक नहीं थे फिर हमको किसी व्यक्ति का संग मिला तो
संसारी रहा हो उसने भगवान के विषय में कुछ बताया कुछ किताबें पढ़ने को दिया उसके
बाद ये संयोग लगते लगते लगते लगते पहुँचते पहुँचते ही सही जगह पहुँच गए वहाँ
तत्वज्ञान भी हो गया तत्वज्ञान होने के बाद साधना हमने शुरू की भगवत कृपा गुरु
कृपा है कठिनाई खाली कठिनाई नहीं राम कृपा न जाई ये मन जिससे योगी लोग हार गए उस
हमारे मन को महा पुरुषों को छोड़ो क्या कर सकते हो वो मैंने इतना कर करा दिया है या
बस में जा रहे हो और कोई बोले राधे चोकर राधे बोला है अरे राधे बोला अगला करके
राधे बोला इतना प्यार तुम्हारा उससे ममता हो गयी तुझसे बात किए बिना बेचैन हो रहे
हो का रहे थे क्या करता है अगर कोई तुम्हारे बगल में बैठा हो और जब बोलते हो तुम
लोग जाए शरीर आधे और न बोले न हाथ उठाओ और तुम देख रहे हो कितना गुस्सा तुमको आता
है अरे देखो न बोलता है न ये सब जो फीलिंग है तुम्हारे अन्दर यह बहुत बड़ी बात है
माल कौन है अपने समझने के लिए लेकिन सबसे बड़ा दोस्त जो है वो यही है दूसरे में दोष
देखना दूसरे को अपने से छोटा बनना ये दोष इतना भयंकर है की सब अच्छाई बर्बाद कर
देता है और तो ठीक है नामापराध करना तो सबसे बड़ा अपराध है ही है भगवान के प्रत सोच
बैठे गुरु के सोच बैठो वो तो बड़े बड़े भयंकर अपराध है ही है लेकिन साधक साधक के
प्रति भी अगर दोष चिंतन करता है तो दोष चिंतन करने वाला है कौन जिस मन से भगवान व,
गुरु का चिंतन करना है उसी मन से दोष का चिंतन दिया इसका मतलब ये गन्दे कपड़े में 1
बार साबुन लगाया और 1 बार गन्दगी में डुबो दिया फिर साबुन लगाया फिर गन्दगी में
डुबो दिया तो सौ बार साबुन लगाया की लेकिन कपड़ा ही है दूसरे में दोष देखना
लापरवाही करना बहुत बात करना सुनना मन को स्वच्छंद छोड़ देना मैं सब समझता हूँ ये
अहंकार पैदा कर लेना ये सब भयंकर दुश्मन हैं ये ताक में रहते तो निचे गिरा वे कम
लापरवाह व शो 11 पैसे के लिए लोभी लक्षपति जो बनना चाहता है पर्यत्न करता है 1
पैसे के लिए उसी प्रकार 11 कण का भगवती उपयोग हो कम से कम तब जब हम संसार के वर्ग
से रहित है इस समय संसार में तो बहाना मिल जाएगा आप कर रहे हैं अरे दुकान कर रहे
हैं अरे व्यवहार जगत में है कैसे क्या करें अरे यहाँ क्यूँ जवाब 2 कीर्तन बंद होते
ही बातचीत शुरू जैसे परेशान हैं बात करने के लिए जिंदगी बर्बाद किया हर जन्म में
बात किया और जिस खोपड़ी से शब्द निकल रहे हैं वो खोपड़ी हैं क्या ये कदम क्यूँ नहीं
खा ले थे हम जब तक बरंबावनबादकरेंगे बात नहीं करेंगे इशारे से बात कर लेंगे आखिर
नगर में साधना होती है 1 महिना रहते है लोग बिना बात किए ही रहते हैं लोग कुछ लोग
या कुछ लोग कभी गलती के चोरी से थोड़ी सी बात कर लेते हैं और यहाँ से बिलकुल आजाद
है आपको हम चिल्लाते रहे तो सुनते ही नहीं महाराज जी रहे है महाराज रहे जब हरी
गुरु को सदा सर्वत्र अपने साथ, न मानेगा वो, कम्पलीट नस जायलैंड के साथ शात्र करता
है 80 सदा भगवान देख रहा है सुन रहा है सोच रहा है समझ रहा है हमारे साथ ह ये
फीलिंग गई क्यों ना को
